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आशीवांद 

अपौरूषेय शिव-सूत्र ग्रन्थ शैव-शास्त्र की एक 
अमूल्य निधि है। तथ्य परमार्थ मार्ग का मार्ग-प्रदर्शन 
करने वाला विद्युत स्तम्भ है। मुमुक्षु जनों के हितार्थ 
स्वय आशुतोष ने 'शकर-पल' नामक शिला के 
निचले भाग में इन सूत्रों को उत्तकीर्णं किया है। ये 
शास्त्र कशमीर के प्रसिद्ध महादेव-गिरि की 
उपत्तिकाओं मे कड युगों तक छिपा रहा । इस पर्वत 
कं दामन में 'वसुपुर' नामक गांव में शैव-शास्त्र के 
प्रसिद्ध विद्वान श्री वसुगुप्त जी रहते थे। उस समय 
कश्मीर मं बौद्धवाद प्रचुर मात्रा में फल रहा था। 
अतः स्वभावतः नास्तिकता का बोलबाला था, 
वसुगुप्त जी इस वाद के विरूद्ध थे। अतः उन्होंने 
भगवान शकर से प्राना की। महादेव जी ने उन्हें 
स्वप्न मे आदेश दिया, तुम 'हारवन' जंगल के 
ऊपरी भाग में जाकर 'शंकर-पल' नामक विशाल 
पत्थर कं ऊपर हाथ रखो तुम्हारे हाथ के स्पर्श से 
ही वह पत्थर पलट जायेगा। उस के चारों ओरं 
शिवसूत्र खुदे हैँ । उन्हं भोज-पत्र पर लिख लो। 
तब फिर उस विशाल पत्थर का स्पर्श करो वह 
स्वयं फिर पलट जायेगा। उन सूत्रों का मनन करो 
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एेसा करने पर तुम बौद्धं के साथ वाद-विवाद करो 
ओर उन्हं सत्तकं के सहारे कशमीर-मंडल से निकाल 
दो। शंकर के आदेशानुसार वसुगुप्त जी ने वैसा ही 
किया। वौद्धों से शास्त्रार्थं करके उन्हं यहां से भगा 
दिया। श्री क्षेमराज जी ने शिवसूत्र की टीका के 
प्रारम्भ मे सस्कृत मे ही इस कथा का वणंन किया 
हे। 
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हमारे आराध्यदेव श्री गुरूदेव इश्वर-स्वरूप 
जी ने मुञ्ये तथा ब्रह्मलीन श्री शारिका देवी जी को 
कड्‌ वार इस ग्रन्थ को पढाया हे। ठाकुर जयदेवसिंह, 
डा. सिलबरन तथा अन्य पाश्चात्य देश वासियों कों 
भी पठढाया है। इस ग्रन्थ का उल्था स्वयं आगल-भाषा 
मे भी किया। किन्तु आज तक हिन्दी भाषा मे इस 
का रूपान्तरण किसी ने नही किया। इस की पूर्तिं 
श्री योगी जी द्वारा संभव हई है। अतः इन को 
हार्दिक आशीर्वाद देते हए मन प्रसन्न हो रहा हे। 

श्री योगी जी तिक्कू ब्रह्मवादिनी सुश्री शारिका 
देवी जी के सत्‌-शिष्य हँ । इतनी अल्पायु मेही 
इन्होंने शैव- शास्त्र के कई ग्रन्थ पदे । एक सफल 
गायक तथा अभिनेता होकर भी इन्हं गुरूजनों का 
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आशीवांद सदा सहायक रहा। श्री पूज्य गुरूवर्यं 
इश्वर-स्वरूप जी के भी ये स्नेह पात्र रहे है। 


मेने इन की यह पुस्तक आद्योपान्त पदढी। 
शिव-सूत्र के सार-गर्भित अर्थं की प्रतिष्ठाया इन 
दोहं मं स्पष्ट दिखती है। क सूत्रों का तो भाव-ग्रहण 
किया गया है ओर कई सूत्रों का अर्थं अक्षरशः सूत्र 
कं अनुकूल ही दोहों मेँ उभर आया है। आजतक 
इन सूत्रं का हिन्दी भाषा मे इस प्रकार का प्रयास 
किसी ने नही किया है। अतः यह प्रयास अति 
प्रशंसनीय है। अनुमान किया जाता है कि इन्हें 
गुरुजनं का आशीवांद सहायक है तभी तो इतने 
सार-गभित ग्रन्थ का नपे-तुले दोहं मे अनुवाद कर 
पाये हैँ । गुरूजनों का वरद-हस्त इन का सदा 
सहायक रहे। 


शुभाशीरवाद देते हए 

प्रभा देवी 

इश्वर-आश्रम 

श्रीनगर 
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हदय उद्गार 

““शिव सूत्र" - कश्मीर शैव दरशन का एक अत्यन्त 
महत्वपूणं एवं अग्रणी ग्रन्थ है। स्वयं आशुतोष 
भगवान शिव दारा रचित्‌ इस महान ग्रन्थ के एक 
एक सूत्र में आत्म रस का विशाल सागर हिलोरे 
ले रहा है। 

हमारे पूर्वज शैव गुखूओं ने इन सूत्रं का 
विवेचन कर के, अनुयायिओं पर महती कृपा करी 
है। परन्तु कश्मीर शैवी दर्शन के गुरूओं की 
श्रखला मे अन्तिम गुरू प्रातः स्मरणीय शैवाचार्य 
परम पूज्यनीय श्री लक्ष्मण जू (जिन्हं हम सादर श्री 
द्‌श्वर स्वरूप जी कहते हैँ) ने, इस महान ग्रन्थ का 
अर्थ, कृपा पूर्वक शिष्यो तक पर्हुचाया हे । 

मेरे गुरूदेव की कृपा से, मेरे मन में भाव 
जाग्रत हुआ कि, श्री ईश्वर स्वरूप जी द्वारा समञ्चाये 
अर्थं का अवलम्बन लेकर, शिवसूत्र के अर्थं का, 
हिन्दी दोहान्तरण करना चाहिए, ताकि इन सूत्रों में 
छिपे अनमोल, ज्ञानकोष का लाभ, अधिक से 
अधिक भक्त उठा सके | 
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मेरी तो न ब॒ुद्धिदहै, ना ही शक्ति थी, कि मेँ 
टस कार्य का बीड़ा उठा पाता। गुरूदेव, परभैरव 
लीनी, स्वयं पराशक्ति देवी शारिकाजीने दही प्रेरणा 
दी, शक्ति दी तथा भक्ति दी कि यह कायं सम्पन्न 
हो सका। 

भय था कि कही, मेरे द्वारा, चुटिहीन हो 
जाए तथा इस महान ग्रन्थ का निरादर हो जाय। 
अतः तीन चार सूत्रं का दोहान्तरण करके, पूणं 
विद्यावतार, शक्ते स्वरूपा देवी प्रभा जी को दिखाया । 
उन्होने जव हामी भरी तथा आज्ञा दी कि आगे 
बटढो, तभी साहस कर के शनैः शनैः आगे बढता 
गया। जब दीप लिए स्वयं गुरूदेव, मागं प्रदशित 
कर रहे हों, तो चलने में भला क्या करिनादुं हो 
सकती हे। 

लेखनी स्वयं ही शब्द उडेलती रही। कभी 
कभी उनका मन नहीं होता था, तो शब्द नहीं 
निकलते थे। लेखनी हाथ में ही निःशब्द रह जाती 
धी। मै गुरूदेव की तस्वीर देख कर मुस्करा देता 
तथा लेखनी रख देता था। कष्ठ दिन पश्चात्‌, 
अकस्मात्‌ ही पुनः भाव जाग्रत होते तथा लेखनी 
चल पडती । | 
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पूज्यनीया शक्ति स्वरूपा देवी प्रभा जी ने, इस 
लेखन कायं पर कृपा दृष्टि डाल कर तथा 
आवश्यकतानुसार संशोधन कर कं इन दोहं को 
ओर सबल कर दिया। यदि इन मे फिर भी कोटं 
त्ररि शेष रह गड्‌ हो तो वह मेरे ही अज्ञान वश 
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होगी । उसका भार मरे ही सर रहा, 
आशा हे, पाठकगण, भक्तजन, भूलों को क्षमा 
कर, इन दोहों से लाभ प्राप्त करेगे, 
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प्रथम उन्मेष 
शाम्भव-उपाय 


चैतन्यमात्मा ।।१।। 
चेतनता ही आत्मा है, 

तुम चेतन को ही शिव जानो, 
विश्वरूप चेतनता ही है, 
जगत को ही पहचानो ।०|। 





ज्ञान बन्धः - ।।२।। 
देत भाव शिव ओर जगत का, 
यदि समञ्च तो बंधन है, 
चितप्रकाश से भिन्न नही कुष्ठ, 
ना समञ्मे तो बंधन है ।।०।। 


योनिवर्गंः कलाशरीरम्‌ - ।।३।। 
यह शरीर यह कर्मं है मेरा, 

है माया काये बंधन, 

माया कमं जर आणव मल ही, 
समञ्मो जीवन का बधन ।।०।। 
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वह स्थिति है स्वपनावस्था की, 


योगी केचित करे विचार, 
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स्थिति है स्वपनावस्था की ।। ०] 
तष्ट 


ज्ञान जाग्रत - 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तभेदे तुर्याभोगसंभव 


एेसा योगी जो उद्यम कर 


भीतर ही जग को पाता, 
जाग्रत, स्वप्न, सषुप्ति स्थिति मे, 
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तुयां को संभव पाता ।।०।। 
योगी की अविकल्प धारणा, 
स्थिति अवस्था जाग्रत की ।।०।। 
मन से जनित विकल्प 
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अविवेको माया सौषुप्तम्‌ - ।।१०।। 
जज्ञान बने अविवेक जहा, 

हे माया जनित सुषुप्ति वही, 

जब अविकल्प समाधि में योगी, 


उसकी समञ्च सुषुप्ति वही ।।०।। 


त्रितयभोक्ता वीरेशः - ।।९९।। 
तीनो स्थितियों मे तुयां का, 
अनुभव जो योगी करता, 
सर्वेन्द्रिय शक्तियों का, 

वह योगी हे स्वामी बनता ।। ०५|| 


विस्मयो योगभूमिकाः - ।।१२।। 
जैसे अदभुत वस्तु देखकर, 

मानव है विस्मित होता, 

वैसे ही योगी अद्भुत, 

अनुभव से हे विस्मित होता ।।०।। 
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इच्छा शक्तेरूमा कमारी - ।।९३।। 
भैरव ख्पमें योगी की, 

च्छा शक्ति है परा शक्ति, 

उमा कमारी की भाति, 

शिव भाव में है विचरण करती ।।०।। 


दृश्य शरीरम्‌ - ।।१४।। 

हे दृश्यमान जग तब दिखता, 

उस योगी को, अपना तन ही, 

मेरा ही विस्तार सकल जग, 

स्थूल, सूक्ष्म, जड़, चेतन भी ।।०।। 


हदये चित्तसघटाददृश्यस्वापदर्शनम्‌ - ।।१५।। 
कर एकाग्र चित्त को, 

ध्यान धरे सवित्‌ प्रकाश मे वो, 

अनुभव करता स्वयं को ही, 

घर पट, जल थल, आकाश मे तो ।।०।। 
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शुद्दरतत्वसधानाद्वा ऽ पशुशक्तिः - ।।१६।। 


ह 


५५१ 


सकल जगत है रूप परमशिव का, 
जो शुद्ध तत्व ही है, 

। & प्राप्त करे जव अह रूप में विश्व, 
तो वो शिवत्व ही है ।।०।। 
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वितंकः आत्मज्ञान - ।।१७।। 
मे ही शिव हू, वही विश्व हे, 
सतत्‌ ध्यान मे जो धरता, 

एेसा योगी हर विचार संग, 
आत्मज्ञान मं ही रहता ।।०।। 
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लोकानन्दः समाधिसुखम्‌ - ।।९८।। 
योगी जब अन्तमुंख हो कर के, 
समाधि सुख प्राप्त करे, 
लोकेश्वर हो कर स्वदेह मं, 
जगदानन्द को प्राप्त करे ।।०|। 
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माया के आवरण से बहुविध, 
शिव चेतनता मे बाधक ।।०॥। 


सिद्धी प्राप्त करे साधक, 
यही सिद्धिर्यो बन जाती हे, 
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मोहजयादनन्ताभोगात्सहजविद्याजयः - ।।७।। 
जव सस्कार मिट मन के, 

तव विजय मोह पर संभव हो, 

आत्म व्याप्ति से बढ कर आगे, 

शिव व्याप्ति का अनुभव हो ।।०।। 
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जाग्रतद्धितीयकरः - ।।८।। 
एेसा योगी सवंजगत्‌ मं, 

जव शिव चेतनता देखे, 

जाग्रत आदि अवस्थापे, 

चेतन का ही विस्तार बनें ।1०।। 
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विश्व मच दै, शिव अभिनेता, 
भिन्नाभिन्न रूप धरता, 

सुख दुख आदि रसां का अभिनय, 
योगी चेतन रह करता ।।०।। 
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निर्गुण, सगुण रूप दिखता ।।०।। 
वुद्धिपूर्वक, सात्विक अभिनय करता ।।०।। 
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इद्ियां रसास्वादन करती ।।०।। 
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अवरोध रहित धर ध्यान उसी पर, 
पराशक्ति जो शिव की है ।।०।। 
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अमृत सागर मं गोते ।1०।। 
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स्थूल सुक्ष्म इत्यादि स्वरूप ।।०॥। 
विद्याऽ विनाशे जन्मविनाश 
रहे शद्ध विद्या में स्थित, 

दूर अविद्या का तम हो ओर, 


स्वमान्रानिमाणमापादयति - ।।१७।। 
गन्म मवरण्‌ का बध 


सुखासीन हो कर के योगी, 
जब समाधि सुख मं इवे, 
कर सकता निमांण जगत मे, 
योगी इच्छा के अनुरूप, 

दे कर निज चेतनता को ही, 
तो योगी सब मे शिव देखे, 
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कर्वगादिषु माहेश्वर्याद्या पशुमातरः - ।।१९।। 
शिव स्वातंत्र शक्ति ही लेती, 

खूप मात्रिका शक्ति का, 

पशुपाश मे धर लेती ये, 

हास हो यदि चेतनता का ।।०॥। 
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त्रिषु चतुर्थं तेलवदासेच्यम्‌ - ।।२०।। 
तुर्यावस्था, आदि अत मं, 

सभी अवस्थाओं के है, 

तेल की भाति, मध्यमे भी, 

उसका प्रसरण आवश्यक हे ।।०।। 


मग्नः स्वचित्तेन प्रविशेत्‌ - ।।२१।। 
छोड क्रियाणे श्वास आदि की, 

स्थूल से वटो सृक्षमतम को, 

अन्तमुख एकाग्रचित्त हो, 

चेतन में ही लीन रहो ।।०॥। 


474247414144141414141114114111111 


७ ५५, 


11.11.51. 15 


च 1 


६ । 


11.1.11. 11.11.111. 1111. 11111111 


1 च 1 २ 


। 20244141. 






रे 

के । 
९५५ + 1 1 1 १ कः ॥॥ कर. # ॥ क क # ४ न ४ न # + ## # क क # ह 
सगुगयरवन्यय्यव्य्यय्यव्यव्यव्यव्यव्यव्युय्यय्यययय्यययः २७ रव्यव्यच्यच्यव्यय्युच्यय्यव्यययय्यच्युययुयपुयुययृदयु 








= 
त ॥ 
॥ 
५ 


पुनरूत्यानम्‌ 
। ¢ 


1 # 


^ । नि र ॥ + च # # न ॥ ३ + ३ चै # 8 # ॥ + # ३ # 8 ॥ 8 # ॥ 4 8 ३ च 7 च च ३ चक ३ च # च च च ४१ च च क न च #॥ 4 ऋ # न्क न्क ४.१ र ष च ् च चकः 
(= $ | > 1 + | १4 1 += | {र | # 4 | + 1 +९॥ | > | # १४ | २५ { # १ 1 +" 1 # र 1 +र | + 1 ++ 1 > | ४ | ++ 1 4 { + 4 | > 1 4 | + 1 १4 | | | + { ६ | + 1 # 4 | ह | +र 1 म { +र { ६ 1 6 { > 1 > | + | + { + 1 > | > | > | > | > 1 > | #4 | = 1 > | + 1 > | >| | $ { > १ + | = 1 4 । > | भर५ | = 1 ् 1 = । न्तं | > ¶ २९६ 
। # 
न्वे २ 
है 
४१  ॥ 
क 
४4 † 
क = ~ # र॑ 
ते ५ 
न+ $ 
= 1 
> 
॥॥ । >, 
९ > = 
{ग ४ 
छ । च, 
४१ च 
कयै =-= ज्‌ 
क # च 
९ 2 
3 १ | => क 
च । च, 
४ = 
> हर 
४५ | † व 
[ श ^ + नकी 
कः 
# ३ 
४१ = न 0) 
न~ {२4 
१५ ध. 
7 ¢ 
। + ॥ च 
#-क # =+ 
# # च 
+ [0 
। चवं 
। # 


। 
|+ 





[> न- 
1 # ज॑ 
१३ ङ 
> च 
५ ८ न 
कै त 
^ + 
श्र 0, 
# च 
॥ 
क 
|; १ 
॥ 


। >, 
 ॥ 


र 


१. | 


(४ 


वृध २८ 


| 
# 
५ 


१ 
#† १, 
भः 


# ¢ 
[३ 





मात्रास्वप्रत्ययसधाने नष्टस्य पुनरूत्थान 
कर, 


शनै: जब श्वास का प्रसरण, 





11 
प्राणसमाचारे समदशंनम - ।।२२।। 
जग के कायं कलापां मे फसता, 
किन्तु प्रयत्न से, जग में शिव ही देख, 


आत्मानन्द का अनुभव हो ।।०।। 
मध्ये ऽवरप्रसवः - ।।२३।। 
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शरीर वृ्निर््रतम्‌ - ।।२६।। 
योगी शिव समान जो होता, 
शेवी भाव मे ही रहता, 

दिखता साधारण मानव सा, 

देह धमं पालन करता ।।०।। 


वह योगी मानव शरीरमे भी, 
शिव सम हो कर रहता ।। 9५|| 


शिवतुल्यो जायते - ।।२५।। 
तुर्यातीत अवस्था में है जो रहता, 


तुयं विजय कर, 
कया जप 
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सकल जगत शिव खूपमे देखे, 
अहभाव में स्थित है जो, 


कायिक कायं कलाप में समञ्मो, 





मन्त्रोच्चार ही करता वो | ०9|| 
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दानमात्मज्ञानम्‌ - ।।२८।। 
जब तक देह मे रहता योगी, 
अह विमशं में स्थिर रहे, 

शिष्य सुपात्र, सुयोग्य देख कर, 
आत्मज्ञान का दान करे ।।०।। 
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योऽविपस्थो ज्ञाहेतुश्च - ।।२९।। 
सभी इचन्िया वश मे उसके, 

शक्ति चक्र जो जय करता, 

दीक्षा परम ज्ञान की, 

शिष्यो को, वह योगी दे सकता ।।०५।। 
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माया कचुक के प्रभाव से, 
पूणं स्वरूप से जो भटके, 
इच्छाएं जाग्रत हो भीतर, 
जन्म मरण मे वो अटके ।|०।। 
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धारण उनको ना करता, 
हो विमुक्त रहता शरीर से, 


किन्तु शरीर मे है दिखता ।।०।। 
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नेसगिकः प्राणसबन्धः - ।।४३।। 
श्वास का आवागमन देह मे, 

हे स्वभाववश ही चलता, 

योगी रह कर निज स्वरूप मे, 

देह धमं पालन करता ।।०।। 


नासिकान्त्म॑ध्यसयमात्‌ किमत्र 
सव्यापसव्यसोषुम्नेषु - ।।४४।। 
धर कर ध्यान, प्राण शक्ति के मध्यमं, 
चेतन रह योगी, 

करे, भ्रमण वो हर नाडी मं, 

रहे स्वतंत्र च्रेष्ठ योगी ।।०।। 


भूयः स्यात्प्रतिमीलनम्‌ - ।। ४५।। 
एेसा योगी अतर मेही, 

जग की स्थिति ओर लय देखे, 

मल ओर भेद मिटे अतर के, 
स्वात्मानद मे लीन रहे ।।०।। 
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प्रक भी गुरू, लेखक भी गु, 
सवंज्ञान का सार गुरू, 

गुर विन कुष्ठ सूये नहीं हमको, 
जीवन का आधार गुर ।|०।। 


अधिष्ठात्री हँ चक्रों की, 
आप ही चक्रेश्वरी गुरू, 

शत सोपान पर, आप बिराजी, 
स्वय शारिका मात गुरू ।।०॥। 


परा से उतरी वैखरी मे तो, 
अक्षर मूतिमान हए, 
लिखे शब्द लेखनी, किन्तु, 
उद्‌ गार स्वयं हँ आप गुरू ।।०।। 


90110112}, 20 010121164101-41 । 0102 020101411721 । 09 041710102721217521। 


४ 
४ 


1/1. 


9: 


9110421 । 74054, 


‰ # 
~ 


माया का आवरण हटापे, 
कचुक पाश से मुक्त करे, 
स्वात्म रसास्वादन हो प्रतिक्षण, 
करं अनुग्रह आप गुर ।।०।। 
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